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॥ श्री: ॥ 
अथ बनन्‍्व्यातृन्न्र | 
भषाटीकासमेत ! 
कलम 2 23 "..39- 
मकुंछाचरणम्‌ । 
एनांसि रोगा वृपुषस्तमांसि यहरश- 
नाइरत एवं यान्ते। वन्दे तमेक॑ जग- 
तामधीश तेजो मय सूयमदूरविशवम ॥ 
अथ्‌-जिसके दर्न करनेसे सम्पूर्ण शर्ररके रोग 
ओर पापरूपी अन्धकार तत्काल दूर भागनाते हैं, 
तथा संधारमें जिससे कोई भी दूर नहीं रहतृक्ता 
ऐसे जगत के एक्ही अधिपति तेनोमय सूये देवको 
प्रणाम कूछू हूं ॥ 


(२) वन्ध्यातस्त्र | 
बन्ध्याके आठ भेद | 

जन्मवन्ध्या काकवन्च्या खककत्सा 
तथंवच । ख़ब॒हर्भा गलहर्भा कृन्या- 
पत्य॑ प्रछयते ॥ यूढगर्भा रजोहीना 
हाष्टो वन्ध्याः प्रकीतिताः ॥ 

अर्थ-जिस ब्लीके कोईभी सन्‍्तान नहीं होती उस- 
को जन्मवन्ध्या कहते हैं । जिस ज्लीके केवल एकही 
पुत्र उत्पन्न होकर फिर कृभी सन्‍्तान नहीं हो उसको 
काकवन्ध्या कहते हैं। जिस ल्लीके सन्‍्तान उत्पन्न हो- 
कर मरजाँय उसको घृतवत्सा कहतेहैं जिसके दो दो 
मापतें रजोदोष होकर गर्भन्नाव होजाय उसको 
गर्भल्लावी कहते हैं | जितके दो दो अथवा चार 
चार माततमें गर्भ रहकरके गलजाय और बढे नहीं 
उसको गलदूर्भा हा हैं जिसके कन्या ही कन्या 
उत्पन्न होती हैं और पुत्र उत्पन्न वहीं होते 


भाषादीका समेत | (३) 
उप्तको कन्यापत्य कहते हैं जिसके गर्भ 
रहकर बढे नहीं और दूसरा गर्भ भी नहीं रहे 
उसको यूठगर्भा कहते हैं जिल्के रजोदर्शन 
नहीं होता वह रनोहीना कही जाती है इस प्रकार 
आठ प्रकारकी वन्ध्या कही हैं ॥ 


ऋतुके लक्षण | 


अड्गकंपो गतेम॑गो रजःप्रातोी च योषि- 
ताम्‌ । सक्षोद्रसपिः संकाशमंगस्पंदथ 
दाषझत ॥ 
अर्थ-इप्तके अतिरिक्त छ्लियोंके ऋतुदोषसेभी 

गर्भ नहीं रहताहे। अब ऋतुदोष के लक्षण कहते हैं। 
जिसके रजस्वला होते समय कम्प हो और चलनेपें 
अप्तमर्थ होनाय अथवा सहत औरए घीकी समान 
रनोदशंन हो उसको ऋतुदोष कहते हैं ॥ 


(४) वन्ध्यातन्त्र । 
अड्भमदों योनिशलः कामासक्तेम- 
वेत्खियः । रजःप्रात्ती च नारीणां चि- 
न्तावकल्थराद्नृश ॥ 
आर्थ-मेथुनके समय जिस ज्लीका शरीर दुखने 
लगे और योनिमें पीडा होनेलगे उसकी योनिरोगग्र- 
सित जानना, और ऋतुधर्म के प्मय चिन्ता व्याकु- 
लता और रोदन करे तो वह कोई देवदोष जानना ॥ 
शुद्ध आतेवके लक्षण । 
जपाकुसुमसंकाशं _ पकबिबिफूलप्र- 
सश्च्‌ | ड्व रजजछुता नारा गसवृत्य- 
चराह्डवृत्‌ ॥ 
अर्थ-जिप्त ल्लीके जवा ( शुड॒हल ) के फजुलकी 
समान और पकी कन्दूरीकी समान रजोघर्म होय 
तो उसको शुद्ध रनोधर्म जानना और यह शीघ्रही 
गर्भकी धारण करती है ॥ 


भाषादीकासमेत । (५) 
वात और मेदपीडित आतेवके छक्षण । 
जम्बूपक्कफलाकारं तथा नीलीनिय॑ 
कचित | कबुरं गंधरसंयुक्त मेदोवातेश्व 

पीडितग् ॥ 

अर्थ-जिप्त ल्लीके पक्की जापुबकी समान 
रजोधर्म होय नीलके रंगका अथवा बहुत रजोपर्म 
होय तथा उसमें गन्च होय उप्तको मेद पातु तथा 
वायुपीडित जानना ॥ 
ऋतुदोषके विशेष लक्षण । 

रक्तग्रन्थियुत॑ कोष मयादोहंबित॑ 
रजः । पद्ममाकुंचितं चेव मर्मणावैश्ितं 
कबचित्‌ ॥ कीटविड्न्तु सच्छिद्रं नाभेः 

शूल प्रदश्यते । वमनोहारहत्कंपाः 

स्वेदो दाहश्व जायते ॥ प्रापः पीतता 


(६) वन्ध्यातन्त्र । 


वक्रे नेत्र दाहस्तथेव च। कंठोष्ठतालु- 
शोषश्व नेत्रत्तावों मदोन्मदः ॥ एवं 
विलोकिते चिह्े चिरं गर्भ बिश्व्ति 
सा । विपरीतेषु चिहेषु वन्ध्या प्रोक्ता 
विचक्षणः ॥ 


अर्थ-जिप्त न्लीके उद्रमें रुधिरकी गाँठ पडजाय 
जो गर्भस्थितिसे एक मासके उपरान्त श्जस्वछा 
होय जिसका कमल सूख गयाहो और जिप्तके कम- 
रुपर सूजन आगई हो जिसके कमलमें किसी प्रका- 
रके ऊृमि पडजॉय और बहुत सूक्ष्म छिह् होगयेहों 
नाभिमें शूल होय नेत्रोंते जल निकले, वन करे 
डकार आवे छाती इखे, पत्तीना आवे दाह होय 
प्रछाप होय छुख पीछा पड़जाय, नेतरोंमें दाह 
होय, तालु और कंठ एवं ओछ घूखजाय यह सब 
स्जोदोषके लक्षण जानने जिप्तमें यह चिह होय 


भाषादीकासमेत । (७) 
वह खली बहुत दिनों तक गर्भकों घारण करतीहे यह 
आठ प्रकारकी वन्ध्याओंसे पृथक है और इसके वि 
रीत चिहवालीको विचक्षण पुरुष वन्ध्या कहते |] 

र्तेन पित्तवाताभ्यां छेष्मणा सन्नि- 
पाततः । ग्रहदोषविकारिश्व देववानां 
च कोपने ॥ अभिचारहइतेगेमःपुरुषे 
शाद्प्रत्स ॥ 
अर्थ-रुषिरके विकारसे वात, पित्त, कफसे तथा 
पन्निषातसे और दृषित ऋतुसेभी गर्भ नहीं रहता 
है। तथा ग्रहोंके दोषसे देवताओंके कोपसे और 
अभिचार अर्थात्‌ गुरु, वृद्ध, पित्‌ और देवताओं के 
शापसे भी गर्भ नहीं रहता है। एवं पुरुषका अल्प 
वीर्य होनेसे भी ब्लीके गर्भ नहीं रहता है ॥ 
इसके पश्चात्‌ पुरुषके वीर्यमें जो दोष होते हैं 
उनका वर्णन करे 


(८) वृन्ध्यातन्त्र | 
पुरुषके वीस्थमें नो दोष हैं । 
वृद्धी मध्यों सडुश्व त्रिविधः पुरुषः 
स्मृतः । किशोरों द्वादशाब्दस्तु षोड- 
शरतिः प्रकोतितः ॥ तढध्वे जिज्वत या- 
वैदवी शत अच्यत बुर्ध।। पश्चाशदब्दः 
स्थविरस्तदूध्व वृद्ध 3च्यते ॥ 
अर्थ-प्रथम पुरुष तीन प्रकारके होते हैं, बालक 
शुवा और वृद्ध बारह वर्षत्ते लेकर सोलह वर्षकी 
अवस्थातकके पुरुषफो किशोर कहते हैं, तीर 
व्ई पर्य्यग्तके पुरुषकी पंडित लोग युवा कहते हैं, 
पवासवर्षतकके पुरुषको स्थविर कहते हैं, और 
पचातवर्ष पश्चात्‌ वृद्ध कहा जाता है ॥ 
। पुरुषके वो दोषोंके वाम । 
कब लघुदवं हीन॑ पंढ मेहेआ दृषि- 
तधू । रक्तोदेक्ी हगात॑श्व॒ विषध्तेवी 


भाषादीकासमेत ) (९) 
| तथेव वे पछुरापेबी च दोषाश्र॒ 
नवत पुरुष इश्चताः ॥ 


अर्थ-नपुंसक १ थोड़े वीय॑वाला २ ग़क्तिहीन है 
वीयरहित 8 प्रमेहरोगी ५ जिसके वीर्यके बढ़े 
रुधिर निकलताहोय ६ उपदंशञरोगी अविषेली व्ह्तु 
सेवन करनेवाछा ८ और मदिरशा पीनेवाल ९ यह ने 
दोष पुरुषके कहे हैं अर्थात्‌ उक्त मनुच्योंके पन्ताव 
ठीक नहीं होती है ॥ 
संग्रति संग्मे यस्‍्य हछिंगदाहः 
अजायते । रजोग्रेज्व॑लिनं बीज॑ 
बीजघात॑ तु त॑ बढ्त्‌ ॥ 
अथ-जि्त पुरुषके ब्लीप्रसंग करते समय 
हिगमें दाह होय और वीय्य॑ अम्रिकी प्रमान गरम 
होय तो उप्तको वीर्यघात कहते हैं ॥ 


(१७) वन्ध्यातन्त्र । 


शुद्ध वायंक दक्षण। 


सत्यगन्षप्रताकाश बीज तोलछक- 
सनब्निभम । मेचक मधुसंकाश धूमाम 
फूनबुद्बुद्स ॥ लश्षितर्भास निभ॑जत 
गुणाधिक्यं प्रकीतितम । 

अथ-जिमके वीर्यमें मछलीकी समान गन्ध 
आवे कुछेक पीला होय मेचककी समान वर्णवाला 
पहहत और धघुएकी समान रंगवाला झाग तथा 
बबूलेकी समान जिसका वीये होय और पानीमें 
डालनेसे डूबनाय ऐसा वीर्य अत्यन्त गुणवालय 
होताहे ऐसे वीय॑से अवश्य गगभे रह जाता हे॥ 
प्लपते यत्य बीज तु तद्गीजं तत्वप- 
त्यकप् । तदब॒ुत्पत्तिक बीज भोज- 
भंडरन सोकफ्षतस ॥ 


भाषाटी का समेत । (११ ) 
अथ-जिम्तका वीये पानीमे डालने नहीं डूबे 
अथात्‌ ऊपर तेरे उत्तको हलका वीर्य कहतेहैं इससे 
गम शीघ्र नहीं रहता ऐसा भोज तथा भेड 
आचायने कहा है ॥ 
तेत्थ पत्रण झहास्तु वापनीया विच- 
अक्रः सच्शा झुह कदा|च- 
दपि दश्यत ॥ भांगयांग्य तदा ज्लेय॑ 
शुभद॑ तहयोमेवेत्‌ । तदा सन्तानझ 
नतिश्वर वा ह्याचरेण वा ॥ 
थ-पुरुष तथा ब्रीके मृत्रकों एक महीके 
पात्रमें पृथक रखकर उसमें मृंगको बोवे जब संगमें 
अंकुर फूट और वह बूंगके वर्णकी समान होद 
तो उस छ्ली और पुरुष दोनोंको गर्भ रहनेके योग्य 
जानना ऐसे ब्ली पुरुषोंको' कुछदिनमें अथवा 
तत्काल गर्भ रह जाता है ॥ 


(११) वृन्ध्यातन्न | 


येषी बूजेण झुह्ाश प्रह्झुटा न च 
साकुराः । बन्ध्यत्वं तत्र विज्ञेयं ल्लीणां 
वी उंस्पत्य वा ॥ 
अथ-जिसके शूजमें यूंग फूटडजाय और अकछुर 
नहीं निकले तो उप्त ल्ली अथवा पुशुषको दोषणुक्त 
जानना और उनके गये नहीं रहता इध् क्ाशण 
उनको वन्च्यत्व॒दोषयुक्त कहते हैं॥ 
विना रजोदशनके प्रसंग करमेमें दोष । 
एजोहीनां च यो नारीं कुमारी यदि 
गच्छति। से दोष आफुयान्यूदो5प्थ- 
चरण न सशयः ॥ 
अथ-जो ब्ली रजस्वला नहीं हुईं अथवा कुबारी 
होय उप्तके साथ यदि पुरुष प्रसंग करे तो उच्च 
मूर्खको थोड़े कालगें घोरदोष प्रात होता है इसमें 
संशय नहीं ॥ 


भाजादीकापमेत | (१४8) 
अटाब्इकाइश याबृतकुमारीति निग- 
यत | तथा संगे कझते दोषों महा 
न्याहुभयोरणि 

अथ-आंठ वर्षले लेकर व्यारह वर्षतककी 
अवस्थावालीकी कन्या कहते है, इस कारण इत 
अवस्थावालाक साथ पुरुषको ग्रेथुन नहीं करना 
चाहिये और जो मेथुन करे तो श्लीपुरुष ढोनों 
घोर दोणोंसे अखित होजाते है ॥ 

दूषित रज और वीयके लक्षण । 

दाहकंपग्रमोल्ासश्लेप्माधिक्य॑ जि 
रोव्यथा । नामिशल॒पुरः शूलमंत्रकू- 
जनहदनश्‌ ॥ संदस्पंद्श गावाएणा 
आअहिःकहश्व दृहिवाय । करराधिकणक- 
डे गात्रगांवश्व॒ दाहवान॥ हन्तादाजो 
भाब्यत्वू जंदाधितलें शअचायत ॥ 


(१४) वन्ध्यातन्त्र । 
इत्येवे ज्ञायते पुंसां लक्षणेन भिष- 
रे! ॥ रेतोदोष्युताः पुंसो रजो- 
दषियुता: सख्रिय। ॥ 

अर्थ-ज्ञी और पुरुषफे समागमके समय 
शरीरमें दाह, कंप, भ्रम, उबकाई, कफ, शिरतें 
पीडा, नामिमें शूछ, आंतोंका बोलना, छेद, 
भेदनेत्रीखी पीढा, अंगोंका फडकना, शूर्छा, 
शरीरमें खुजली होय, हाथ पैर और कानोंपें 
खुनली, शरीरमें दुगंध आवे दांतोंप॑ मैलका 
जप्तना, जठराग्रिकी मंदता और अन्नका नहीं 
पचना, यह लक्षण जिम ल्ली और एुरुषके 
होंय उप्र ल्ली तथा पुरुषका वीर्य और रज 
दूषितसमझना ॥ | 


तयोमिलितयोश्रेव न लवपत्यं प्रजायते । 
विपराततु तज्ज्ञाला रजो रेत दृषितय॥ 


भाषादीकासमेत । (१५) 


अर्थ-ऐसे वीर्य और रजवाले ब्लीपुछुषोंके 
सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती और इसके विपरीत 
जिसके लक्षण होंय अर्थात्‌ उपरोक्त दृषणोमेंसे कोई 
दृषण न हो तो तत्काल पन्तान उत्पन्न होती है! 
अब सन्ताव उसन्न होनेकी विधि कहते हैं । 
शुद्धातर्वा दोषबिम्क्तशुक्रः सुगंधलेषः 
परिलिप्तगात्राय । प्रशस्तनक्षतदिने 
अहैए। नारिशुफपयाहायितः छुताथी । 
अर्थ-निदोंष आर्थाव्‌ रोगरहित शुद्धवी्यवाला 
ऐसा मह॒ष्य अनेकप्रकारके उतमोत्तम सुगन्धित 
पदार्थोका शरीरमें लेप करके शाश्नोक्त विधिसे 
शुभ नक्षत्र और शुभ दिनमें प्रेमपूर्वक ऋतुब्नानके 
अन्तमें अनेक प्रकारके वच्धाभ्षणोंसे सुप्तजित 
किया है शरीर जिसने ऐसी ज्लीके पास एच्की 
इच्छा करता हुआ जावे ॥ 


(१६) वेन्ध्य[तन्त्र 


दिनए गुखसेष एमान्प्रदिष्ठः प्रोक्ता 
न्यथा ज्ञी तदनत्पब॒ुद्धि! । विचार्य 
सब सुखितः प्रपतः प्रवद्धशुको दे 
ताधुपेय॒त्‌ ॥ आहारचारचेष्ठाशि- 
यादिशीनेः समच्विती | ख्रीएंगो सझ्ु- 
पैयाता तयोः पुत्रोणि ताहछः ॥ शेतो- 
विक्ये भवेत॒त्रो रजोबिक्ये तु कन्य 
का । नपुंगकः समत्वे तु यथेच्छा पार- 
प्रेश्वरी 


अर्थ-जिप्त दिनसे ज्ञी रजस्वछाहुई होय उस दिन 

ले हम अर्थात्‌8-६-८-१ ०-१२- बिग 

बुरुष ज्लीका तंज करे तो पुत्न उत्पन्न होताहे और 

विषल आथात्‌ ५-७-९-११-१ ३-१५ हन शुनिधोें 

अंतथ करे तो कन्या उत्फ होती है इत कारण 


भाषादीकातमेत | (१७) 
बुद्धिमाव्‌ पुरुषोंकी उचित है कि अच्छे प्रकृर 
विचार कर उत्तर ओऔषधियोंको सेवन करके 
वीयको छुद्ध कर ज्ञीक़े पा जाय, नेसे आह्मर 
और आचार तथा चेश्ठासे जीपुरुष सम्ागव 
शर्ते हैं उसीके अबुघार उनके भुब्नी आहार,आ- 
चार और चेहवाला उत्पन्न होता है पुरुषका वीर्य 
अधिक होय और ब्लीक़ा रज् थोडा होय तो पुत्र 
उत्पन्न होता है और छ्ीढ़ा रज अधिक होय और 
अश्पका वीर्य थोडा होय तो कन्या उत्पन्न होती है 
और ढोनोंका बराबर होय तो नपुंत॒क हत्ताव 
उत्पन्न होती है आगे देवहच्छा है ॥ 

रत शक्रमकाले व पतित॑ निष्फ 
भवैत्‌ । शुक्रक्षये नरे 5 नारी गर्भ 
दधाति न॥ एवं विलोकयेत्सम्यादो- 
ज्ञान भिष्ववर! ॥ 

ब्‌ 


(१८) वन्ध्यातन्त्र । 

अथ-और रजगें वीर्य गिर्नेसे अथवा विना 
पप्तथ वीये गिरनेसे निष्फल जाता है उससे 
कभी गर्भ नहीं रहता. जो पुरुष वीयहीन होय 
अथवा वएंसक होय तो उनसेभी ल्ली गर्भको 
धारण नहीं करतीदे. इस प्रकार उत्तम वेथोंको 
अच्छे प्रकारस दोषोंकी अवलोकन करना चाहिये) 


पू्व॑जन्मानित पाप॑ पीडयेजन्मजन्म- 

नि । तदहं संप्रवक््यामि खत्पमा्गेण 

) सूचितम ॥ बहान्नी बालधाती च गोल्न- 
आनन्‍्यो४पि घातकः | आरामतोयघाती 

च्‌ परदारामिगामिनः ॥ पक्षिवाताओ 
प्रोक्ता ये व विशासबातकाः । 

ते हि जन्मान्तरं प्राप्य हावप्त्या 
भवंति वे ॥ मणिवक्ताप्रवालादिवज- 


7-०... 55 ८... नि 


भाषादीकासमेत | (१९ ) 
वैड्रर्यहारकः । गोमेदरल्हरी बच 
“तप्त्यः प्रजायते ॥ कृष्माण्डफ्ल- 
हारी च तथान्यानि फलानि च । तथा 
जन्मान्तरं प्राप्य गलदूर्मा भवन्ति वे ॥ 
अभश्यभक्षणाचेव घुर्पी गुहृतल्प- 
7: । देवद्रव्यापहारी च कन्याएत्यं 
“ अयित ॥ गोतजायामिगमने इवश्रू 
खतरजुपारातेः | तेन पापेन दृहस्य 
अपुत्र॒तत प्रजायते ॥ । 
अर्थ-पूर्वजन्ममें किये हुए पाप प्रस्येक्ष जम्पमें 
पीडित करते हैं पो उन पापोंके उदयसेभी तनन्‍्तान 
उत्पन्न नहीं होती, अब उनको संक्षेप्से कहताहूँ। 


अहहत्या ( ब्राह्मणकों मारनेवाल् ), बालहत्या 
( बालकोंकों मारनेवाला ), गोहत्या ( गाय बेलको 


(३७ ) बन्‍्ध्यापरीक्षा | 
पारेवाला ), अच्याग्यजीपोंकोीं बात करनेवाला, 
बागबगीबोंका वह करनेवाला, जलाशयको नह 
करनेवाला,परद्षीगमन करनेवाला, पशु पक्षियोंका 
वध करनेवालाऔर विश्वासवात क्रतेवाल पहलब 
जन्मजन्यातर संतानप रहित होतेहें,तथा रत्न मोती 
प्रवाल,वच्र, वेहूर्ग और गोमेद रत्य्‌ हत्यादिको चुरा- 
नेते इस जन्ममें पन्‍तान होहोकर बरजाती है । 
कूष्माण्ड( पेहा) आब तथा भब्यान्यफलोंकी चुशने 
से इस जन्ममें गर्भपात होजाता है तथा अभृ- 
क्ष्यपदार्थोकी अक्षण क्रनेसे, बढिरा पीनेसे अगम्य 
छ्वियोंपें गमन करनेते, शुरुकी श्ीके वाथ गवन कर 
नेसे, देवताओंका हृष्य खाबेसे एवं औरभी अनेक 
पापकर्मोते पुरुषके कन्या उत्पन्न छेतीहै,अपनेगोतर- 
वाली ब्लीके साथ गप्मन क्रनेसे,वाव और बहिनके 
साथ गमन करनेसे,पुत्रकी ल्लीके साथ गमन करनेते 
उस पापके प्रभावतत उसके सन्ताव उत्पन्न नहीं होती॥ 


भाषादीकासमेत | (३२१ ) 
तथ्य पापविश्ुद्यर्थ आ्रायश्रित्त तु 
“पंत । गावः स्री बालकओब ये 
चान्ये कश्संस्थिताः ॥ विषत्तिभ्यश्य 
"माशः कंतेव्यश्व सुधीयता । जंतबों 
विर्विधाकारा येच निर्वधरस॑स्थिताः ॥ 


ते सवें मोक्षणीयाथ्व सतत हब्य 


अपितः । एवं इते तु सबेषां पथ्ा 
(है % सेमाचरेत ॥ दया दान तथो 
हरा देवतानां च पूजनश । आह 


के 


चेवोपचार च पश्चाद्ोजनयोजनप्व ॥ 


अर्थ-यह जो पाप कहे उन पापोंकी शुद्धिके 
अर्थ प्रायथ्ित्त विधान कहताहूं | गाय, जी, बालक 
ओर अनाथ इनको कष्मेंसे छुडानेसे प्वोक्त वा्षोले 
धुक्त होता है, बंदीखानेगे पडेहये अनेक प्रकारके | 


(९४ ) वन्ध्यातन्त्र । 


जीवोंको अपनी शक्तिके अजुघार छुडानेसे पूर्व 
छाप दूर होता है, तत्पअचात्‌ कृच्छादि चार्ायण 
४श्ना, जीवोंपर दया रखनी, दान करना, तप 
ना, हवन करना और देवताओंका पूजन करना 
जह सब उपचार करे, पश्चात्‌ अप्ृमर्थोकी भोजन 
जशुवे इससे पाप दूर होकर सनन्‍्तान उत्पन्न होती 
हैं यह संक्षेपसे प्रायश्वित्तविधान कहा ॥ 
अथ ऋतुलक्षण तथा ओर औषधी प्रयोग । 
ऋतु: एहह्मतरश्वव कुकुमादकर्सान- 
सं । काॉंटशूल भवत्तस्था थीनशूछ 
ख़म्ज्वरः ॥ सारतस्य विकाराइय 
रथ! कंभ संभाचरत्‌ । 
अर्थ-जित छ्ीके थोडा रनोदर्श होग अथवा 
केशरके जठकी पमान रजोदर्श होय कृप्ृर 


तथा योनिमे झूछ होय और ज्वर होय उत्तके वात- 
जनित ऋतुदोष जानना ॥ 


भाषादीकासमेत | (१३ ) 
शूल तु सहकारस्य तथा व्या 


५, कर 
०. 


जाके न 
पु 
ही रा 
की : 


च्‌। जिबवतासंभव॑ यूल॑ क्षरेणालोड्च 
9 रत ॥ सताह पंचरात्र वा याव- 
(जनेति शीणितम । ततो योन्‍्या 
१िशुद्ायामिद दद्यान्महोषघण् ॥ छ- 
श्मणाक्षीरसुयुक्त नस्ये पाने प्रयोज- 
“ते । तेन सा लभते पुत्र घाणे वा द- 
श॥ ततः ॥ वामनाड्यां भवेत्कन्या 
रूपणातीव शोभना ॥ 

अर्थ-उसकी औषधी कहते हैं। आमकी बड़, 
कटाईंकी जड, निसोत हन सबको दूधके साथ पीस- 
कर वात दिवतक या पांच दिनतक अथवा तीन 
दिनतक किंवा जबतक रजोदर्श होय तबतक पीवे, 


पश्चात्‌ योनिके शुद्ध होनेपर रक्ष्मणाकी जड़कों 
हृधमें पीसकर पाग कर और छुंधावे, इत औषधिकी 


(8३४) वन्ध्यातन्ञ | 
दृहिनी गाकके छिद्रमें बिन्दु डालनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता है और बांई नाक॒में छुंधानेते अत्यन्त 
स्वृरपवती कन्या उत्पन्न होती है ॥ | 
जरुज॥।प नहित ३०१ तर० संभ्भि- 
छक्षयतू ॥. पैकेज कताकारइु गज 
छबति शोणितय ॥ कटिशूल भवे- 
तत्या उदृरं च प्रदह्मते । पुष्णज्लार्व 
करोत्युष्णमेत॒त्पित्तत्थ लक्षणश्‌ ॥ 
अर्थ-जित ज्लीके मासिक पर्मका रुषिर पके 

जामुनके फलकी तमान अथवा गूछरके फ़ूलकी 
समान एवं अत्यन्त गरम और उण होय, कृप्रस्यें 
शूल इद्रें दाह होव उशक़ो पित्तजबित रजोढर्श 
जानना ॥ है. काफी हे! 
ओषध॑ तह््य वक्ष्यामि येन गये च 
धारयेत्‌ । उत्पलं॑ तगर कुछ यही 


भाषादीकासबेत | (९५७ ) 
अउकचन्दनस्‌ ॥ एतानि समभागानि 
अजाक्षौरेण पाययेत । ब्िग॒त्र॑ पस् 
रंत्र वा यावद्वह॒ति ज्ोणितम ॥ तत 
यौनयां विशुद्धायां तवो दद्यान्महोष 
जय | लक्ष्णणा क्षीरसंबुक्ता ने 
पने प्रशत्यते ॥ तेन सा उम्तते पुत्र 
रूपव॑ंत महाहुतघ ॥ 
अर्थ-अब उसकी औषधी कहते हैं कि, जिह॒ले 
ञ्ली गर्भको धारण करती है । चीलोत्पछ, तगर, 
कूठ, झुलेठी, सफेद चंदन यह सब तमान भाग ले- 
कर बकरीके दूधपें पीसकर तीन राजि या पांच राि 
अथवा सात राति अथवा जबतक रजोदर्श होथ तब- 
तक इसको पीवे । पश्चात्‌ योनिके शुद्ध होनेपर 
लक्ष्मणाकी जड़को गायके दूधमें पीसकर पीवे 


(९६ ) वन्‍्ध्यातंन्त | 
और छुचावे इत्से तर्वशुणसम्पन्न पुत्र उत्पन्न 
होता है ! 


कफन निहेत एष्ण अगभश्नामल- 
क्षयेत्‌ च्छल॑ चेव न 
रक्ते शंबहुजाः ॥ नॉमिमंडलजूलन 
शुलछ संबात दारुणय | 
अर्थ-नित्त ज्ञीका रजोदर्श कफ़से दूषित 
उत्तके छक्षण यह कि, रजोदर्शका अधिक्षतर 
होना और अत्यन्त छाल नहीं होना किन्तु कुछेक 
सफेदी लिये होता है और उत्तकी नाभि घोर 
पीडा होती है। अब उसकी चिकित्सा कहते हैं॥ 
जिकदनरिफलावाहि' समग्ाग प्रक्ू- 
ट्पयेत्‌ । हिंजुदयो5छभागेन अजा 
करिण ततिबंतू ॥ रात पश्चशत्र 


भाषादीक्षाप्रग्रेत ) (१७) 
मे यावहहांते शोणितश । ततो 
या विशुद्धायामिद दल्यान्म- 
ये ॥ उ्ष्मणां क्षीरसंयुक्ता 
नहीं पाने च योजयेत्‌ । तेनला 
उसते पुत्र॑ छक्षणोक्त सुपडितम ॥ 
अर्थ-तिकदु ( सोंड, मिश्च, पीपल ) बिफकृछ- 

( हर्‌ड, बहेंडा, आमला) और चीता यह हल 
समान भाग लेकर उसमें एक औषधिका आठढद 
भाग हींग मिलाकर बारीक पीसकर बकरीके दूध- 
के म्ाथ तीन गत्रि, पांच गत्रि अथवा मात ग॒त्रि, व 
जबतक रजोदर्श होय तबतक पान कूरे | पश्चात्‌ 
योनि शुद्ध होजाय तब नीचे लिखी औषधि सेवन 
करे। लक्ष्मणाकी जडको गायके दूधके साथ पीछ- 
कर पीवे तथा हुंघावे तो अत्यन्त गुणवान्‌ और 
पंडित पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 


(३८ ) न्ध्यातन्त् 
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यते | शोणित भवत्तुहम- 
सत्युण प्ब्छिलं बहु ॥ कुक्षिको 
दायोनन्‍याँ च॒ कर्व्या शूल - 
यते । गात्रमंगोी मबेत्तत्थ निद्रा 
तीव्रा तु जायते ॥ संन्निषातभवं 
दोष॑ लक्षणन तु लक्षितश्‌ 

्थ-सल्निपातसे जिस श्लीके पुष्प दूषित 
होता है उसके रजोद्र्शके समय घोर ज्वर थोडा २ 
हृथिर निकले और वह गरम काछा और चिकना 
होता है, कोख उदर योनि और कमरे शूलकी 
डा होती है, शरीर टूटे, अत्यन्त निद्रा आवै, 
इसका धब्नमिपातदूषित ऋतु जानना ॥ 
तथा! कण सदा काय दृद्यान्प 
त्रितनंब च॑ । गन्धबहर्तयूछ च॒ृ 


| 


भाषादीकातमेत (३९ ) 


रहकर च्‌ वेश्याने ॥ उत्पलृं 
तंगर कुष्ठ अ2भधुकचन्दनम्त 
अजाक्षीरेण पिशाने सत्ताह॑ दाप- 
अंखें तत्‌ ॥ ततो योन्यां बिजुद्धा 
4 भिषद्यान्महीषधश । छह्घ- 
| वध्यककाट। गवां क्षीरण पंषयत्‌ ॥ 
दराजमुन्रतें कला बच्य पाते अंदा५ 
आंत । तेन शा लगते पुत्र यावद्ेव॑ 
समाचरत ॥ 
अथ-स बिषातसे दृष्ित रजल्वछा छ्लीको यह 
ओषृधिं अभिमत्रित करके देंगे, अण्डकी जड़, 
आमका! जूड, निशोथ, बीलोत्पछ, तगर, कूठ, 
छुलठी; शफेद चन्दन यह तब पपाव भाग लेकर 
बकराके दूधमें पीसकर घात दिवतक पीबे ! 
तफेद आबकी जड़, हफेद क्टेरीड़ी जड़, 
कॉपल, छक््यणा; वल्चिककोडा यह तब समान 


(३० ) वर्ध्यातस्त्र 
भाग लेकर गायके दूधमें पीसकर मिलते शुद्ध 
मंचते अभिमंत्रित करकेएुंघावे और पिछावे जबतक 
घन उत्पन्न न हो तबतक इस प्रकार करे॥ 

अन्यद्वंध्याएइक वह्ये. स्वतन्तेषु 

गॉपितंश । नि शञ्रता सज्जा 
त्रिम्रखी व्याधिणी बकी ॥ कप्रली 
व्यक्तिनी चेव तासां चिहंवदाम्यहय ॥ 
/ अथ-अब और आठ प्रकारकी वन्च्याओंको 
कहते हैं जो कि, सवतन्ोंमें गुप्त हैं ।( $ ) 
निपक्षी (२) शुअती (३ ) तजा (७ ) बिघुखी 
(५ ) व्याजिणी (६) बकी (७) कृपलिती 
(८) व्यक्तिनी। इस प्रकार यह आठ दर्पण कही 

हैं अब इनके लक्षण कहताहूँ। 

जिपक्षी नाम या वच्ध्या त्रिपक्षे एु 

ष्पिता भवेत् । दे जीरके श्वेतव्चा 


माषादीकातमैत ।.. (३१) 


ककेाव्याश्र फल सम्रश् ॥ तेण्डु 
डाद्कतपृंश बाट्थिता खूथस- 
व्युखी । त्रिद्ितं वे पिविन्नारी दुग्ध 
भर्कत च सोजनम ॥ तेत गश्ञों 
जॉथ्य॥ सत्यमंतन्न संशय! ॥ 
आर्थ-जो ज्ञी तीन पक्ष अर्थात्‌ डेढ़ पहीनेमें 
ऋतुशती होती है उप्तको विपक्षी कहते हैं। अब 
उसका चिकित्सा कहते हैं। पफेद जीरा, काला 
जीरा, पफ़ेद वच और ककोडेके फल यह पब 
घमान भाग लेकर चाबलोंके जलमें पीपकर 
सर्यके तामने खडी होकर तीन द्नितक पीवे 
और दूध चावलोंका भोजन करे तो अवइयही 
गर्भ रहता है " 
शुअती नाम या वन्ध्या चिहं 
तेस्था वृह्यम्यहस । गो संको- 


(३२) . वन्‍्ध्यातन्त्र । 


चतें नित्यं ढेहे चेव व्विणता 

गमस्तस्था ने जायेत सज्जा व॑ध्या 
च कथ्यते | अभ्रमाणेश्च॒दिवते- 
स्तस्थाः पुष्प प्रजायते ॥ जीरे 
क्चा सर्मगां च गृह्ीयाच्छुमवासरे । 
ककार्टी शंखलाक़ार्र पिज्ल तण्डु- 
लवारिणा ॥ दिननत्नयं यता बारी 
हयरय उम्पुखी पिबेत । झूहुगर्ण 
पष्ठिकान्न च अक्षयेहिनसप्तकय ॥ 
तन गभों भवेज्नाय्याश्िशुखी नाम 
कथ्यते । तृसथा चिहे प्रवध्याप्रि 
मंथुने सलिल छबत ॥ गोजने 
मैथुने लोल्यं गर्भस्तस्या न बिद्यते 

अर्थ-अब शुध्रती वापक वच्च्चाके रुक्षण कहते 


_+---_्् लत 


््नल्चफ््स्क 


भाषादीका समेत | (३३ ) 
हैं उसका शरीर संदेव सकुचा रहे, और हम्पूर्ण 
देहमें विवर्णता होती है । शुअती वन्ध्या अताध्य 
हे इसलिये इसकी चिकित्सा नहीं कही है । अब 


सजावन्ध्याकों कहते हैं, पज्जावन्ध्याके श्जोढर्श है 


अप्रमाणिक दिनोंमें होताहे कभी देरमें ऋतुमती 
होती हे कभी थोडेही दिनोंमें रजस्वल्षा होती है। 
जीरा, काला जीरा, वच, मंजीठ, ककोडा और 
हडसंकरी यह सब औषधि समान भाग लेकर 
चावलोंके जलमें पीतकर तीन दिनितक छूर्यक 
सम्मुख खडी होकर यत्नपूर्वक पीवे और साठीके 
चावलोंका भात दूधके साथ सात दिवतक भोजन 
करे। इस प्रकार करनेसे गर्भ रहकर उत्तम पत्तान 
होती है । अब त्रियुखी वन्ध्याको कहते हैं, अब 
उम्रके लक्षण कहतेहें। उप्तके मैथुनके समय योनि- 
मेंसे पानी गिरता है वह तदैव भोजन और मैथुनमें 


(३४ ) वृन्ध्यातन्त्र । 
खबलीन रहती है, उसके गर्भ नहीं रहता है इस- 
लिये उस निहुली वन्ध्याकी चिकित्सा नहीं है॥ 

व्यात्रिण्या उत्तरें कालेउपत्यमेक अ- 

जायते । तब्िपह्युक्त प्रहमतव्यमोषध्ध॑ 

जन्रदायूकश ॥ 

अर्थ-व्याजिणी वच्च्याके अधिक्ष अवर्याके 

बीतनेपर केवल एकही सन्तान उत्पन्न होती है फिर 
दूसरी नहीं होती। व्याजिणी वन्ध्याकी जिपक्षीनाल 
वन्ध्याकी समान चिकित्सा करती चाहिये, जो 
ओषधि जिपक्षी कध्याके लिये कही है वही पुशको 
दैनेवाली औषधि व्यातिणीवष्ध्याको देनी चाहिये॥ 

बक्यसक्खते श्रेत॑ दशमेःछमके 

दिने । असाध्या सा शुसाध्या वा 

ओषध नव कारयेत ॥ 

अर्थ-भब बकी वन्ध्याके लक्षण कहते हैं । ब॒की 


भाषादीकासमैत | (३५ ) 


वृन्ध्याके सफेद रूषिर घातुक़ी समान आठवें दशवें 
दिन गिरता है यह साध्य अथवा अपाध्य हो 
५ रत इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये॥ 
साल्ड जवृत यॉन्या! कम ल्न्या 
निरन्‍्ताय | असाध्या सा च विज्ञेया 
आषिध नव कारयेत ॥ 
अर्थ-कमलिनीवन्ध्याके योनिके द्वारा सदैव 
जल गिरता है यह अताध्य होती हे इसलिये 
इत्तकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ 


व्यक्तिनीनामवन्ध्यायाः प्रमेही भ- 
वात स्णुटय्‌ । रक्तापामार्गजं बीज 
शकरामदकीफलम ॥ ओषधी रत्मा- 
छा च गोढुगधेन प्रपेषयेत्‌ । त्रिः सह 
दिवस पीला प्रमेहं नाशयेद धुव्स ॥ 
कणागुरुकेशर॑ च ककोर्टी सफ़लां 
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( ३६) वन्ध्यातन्त् । 
तथा। दे जीरके सवत्सागोः क्षीरे- 
णालोड्य सा पिबेत्‌॥ दिनवय॑ हुग्ध- 
पष्ठिभोजन गर्भधारकप््‌ । ढक्षणानि 
प्रिज्ञाय ओषधी कारयेत्युधीः ॥ 
अर्थ-व्यक्तिनी वन्ध्याके प्रमेहकी समान सफेद 

थातु गिरती है। अब उप्की चिकित्सा कहते हैं। 
बाल विरिचिटेके बीज, मिश्री, कौंचके बीज और 
र्तनजोत इन हब औषधियोंको समान भाग लेकर 
गायके दूधमें पीसकर तीन सत्ताह तक पीबे तो 
प्रमेह दूर होता है । पश्चात्‌ काछी अगर, बाग- 
केशर, ककोडा, काछा जीरा और सफेद जीरा इन 
सब ओषबियोंकी समान भाग लेकर बच्चेवाली 
गायके हधमें पीसकर तीन दिनतक पीबे और इसपै 
लाटीके चावलोंका भात दूधके शाथ खाय तो 
अवृहय गर्भ रहें उपशक्त सब वन्‍्च्याओंके लक्षण 
जानकर यलपूर्वक चिकित्ता कश्नी बाहिये।॥ 


भाषादीकासमेत । (३७) 
अथ बहषुष्पायाः पुष्प्क्वरणम | 
ज्योतिष्मतीकोमलपत्रमग्री.. श्रृष्ठ॑ 
जवान्याः कछुम॑ च पिष्य। गृहाम्बु- 
ना पीतमिदं युवत्याः करोति पुष्प 

र्नरभाह्रत्य ॥ 

अर्थ-जित्त छ्लीके माप्तिकपर्म नहीं होता है 

अब उसकी चिकित्सा कहते हैं । मालकांगनीके 
कोमल पत्ते झुनेहुए और अजवायनके फूल इनको 
एकत्र कॉंजीमें पीसकर पान करे तो द्वियोंके रज 
प्रवत्त होता है ॥ 

छांगलीकंदचूर्ण वा मूलमापामार्गज॑ 

तथा । इन्द्रवाराणकायूले योनिश्थ 

पुष्पबन्धनुत्‌ ॥ 

 अर्थ-कलिहारीकी जडका चूर्ण,अंथवा चिर- 


(१८) वेन्ध्यातन्त्र । 


चिटेकी जड किंवा इख्शायणकी जडके चूर्णको 
योनिप्रें रखनेसे रनोधर्म खुलकर होता है ॥ 
पारावतपुरीए च मशुना संपिवेत्त॒या | 
रजखलाभवेन्नारी घल्देवेन भाषितय॥ 
अर्थ-कबूतरकी विध्वको हहतमें मिलाकर 
पान करनेसे ल्ली अपइय रजस्वा होती है यह 
यूलदेवने कहा है ॥ 
) तिल्यूलकषायं तु बह्महण्डीयमूल 
कष। यह्टीजिकडुक चूण क्ाथबुक्त 
 आयत्‌ ॥ पुष्प्रोधे रक्तमुत्मे 
स्रीण सक्तः प्रचाखते ॥ 
अर्थ-तिलकी जड़का क्वाथ बनाकर आथवा 
अह्मदण्डीकी जडका काथ बनाकर उसें झुलेठी 
र जिकुटेका चूर्ण डालकर पान करनेसे रजक्ा 
अवरोध और रक्तशुल्म नह होता है॥ 


भाषादीकापमेत । ( ३९ ) 
दूवादल तन्हलतुल्यभाग निष्पिष्य . 
पिष्टं परिषाचितं च्‌। तद्धक्षबित्ा 
वनिता प्रतए्टं पुष्प॑ लग्षेत स्वबलाबु- 
रुपृथ्‌ ॥ 
अर्थ-दर्वाके पत्ते और चावल दोनोंकों समान 
भाग लेकर जलमें पीप्कर पिट्टी बनावे फिर उच्च 
पिट्ठीकों घीमें पकाकर सेवत करे तो नष्ट रज 
फिस्से प्रवर्तन होता है ॥ 
| अथ यृतवत्साचिकित्सा । 
गमः संजातमात्रत्तु पक्षान्मासात् 
बृत्स्रत्‌ । श्रियत द्वन्रिवधीदा ये: 
स्था£ शा शतेवात्सका ॥ 
जर्थ-नितत प्लीके बालक उत्पन्न होतेही या एक 
पक्ष या एक महीनेमें या एक वर्षमें अथवा दो तीन 
ब्षओें मरजाते हैं उसको बृतवत्सा कहते हैं यह भी 


(४०) वन्ध्यूतन्त्र । 
एक ग्रकारकी वन्ध्या है अब उप्तकी चिकित्सा 
कहते हैं 

आइसुखः कझतिकाक्रक्षे वंध्याककों- 

टर्की हरतू । तत्कृढू पंषर्यत्तांथः कृष- 

भात्र सदा पबेत्‌ अ_्तुकाल तु सत्ाहं 
दावेजीबी सुता मवेत । 
अर्थ-कृतिकानक्षत्रमें पर्वकी ओर झुख करके 
॥ै वॉझककोडेकी जडकों उखाड़ छावे, फिर उसके 
कन्दको जल्में पीसकर सदैव एक तोला पीवे 
और ऋतुके समय घात दिनतक पौीवे तो दीर्घाणु 
पुत्र उत्पन्न होता हे 

था बाजप्रदुमसूलकं वा रण छिद्धे 

हविषा विमिश्रण। ऋतों हि पीत्वा 

अपात ग्रयाति दीर्घायुषं सवा तबय॑ 
छू 


भाषादीकासमैत | (४१) 
अर्थ-जो ल्ली बिजौरे नींबूकी जड़कों दूधमें 
पकाकर थी मिलाकर ऋतुकालके समय अक्षण 
करके पतिके निकट जाती हे उसके दीरपायु पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥ 
६2६ 7 2 अल 
मंजिट्ठा सधुर्क कुछ त्रिफला शर्करा 
बला । भेद पयस्था काकोडी यू 
चेवाश्वगंधजस्‌ ॥ अजमोदा हरिदे 
दे हिंगुक॑ कड॒रोहिणी । उत्पल कुझुद॑ 
द्राक्षा काकोलयों चन्दनदयत्र्‌ ॥ एते- 
पा कषिकेभांगिषव॑तप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
शतावरीरसं क्षीरं घृताहय॑ चतुगुणप ॥ 
सर्प्रितन्नरः पीला नित्य खीषु इषा- 
यते । पुञाअनयते नारी मेधाविशध्रिय- 
दृशनाव्‌ । या चेवास्थिए्गर्भा स्यादा 


(४३) वन्ध्यातन्त्र | 
नारी जनयेन्यूृतय । अल्पायुषं वा 
जनयेद्या च कन्या अधूयते ॥ योनि- 
दोषे रजोदोषे गर्भल्लावे च शस्यते । 
अजावर्द्धनमायुष्य॑ सर्वग्रहनिवार- 
ण् ॥ नाज्ना फलघुत होतहहस्य॑ 
परिकीतितयश ॥ 
अर्थ-मैजीठ, झुलेठी, कूठ, त्रिफला, शर्करा, 
) खिरेंटी, मेदा, क्षीरविद्वरी, काकोली, अश्गन्धकी 
जड, अजमोढ़, हल्दी, दारुइलदी, हींग, कुटकी 
कमल, कमोदनी, ढाख, क्षीरकाफोली, चन्दन और 
लाल्चन्दन यह प्रत्येक औषधि एक तोला उत्तम 
गयका थी ) प्रस्थ, सतावरका रह १ प्रह्थ, दूध 
8 प्रस्थ इन सबको यथाविधिसे मिलाकर घतको 
सिद्ध करे इस घतको पीनेसे पुरुष ब्वियोंमें बषकी 
तमाव आचरण करता हे इतके प्रभावे छ्ियें 


भाषादीकासमेत । (8३) 
बेधायुक्त और स्वृहपवान्‌ पुज्रोंको उत्पन्न करती हैं। 
जिन ब्वियोंके गर्म स्थिर नहीं रहता, अथवा जो मरी 
सनन्‍्तानकी उत्पन्न करती हैं जिनके अह्पायु पुत्र 
उत्पन्न होतेंहे अथवा जिनके कन्या उत्पन्न होतीहें या 
जिन छ्लिथोंके योनिदोष वा गर्भदोष है और जिन 
छ्वियोंके गर्भज्ञाव होनाताहै उनके लिये यह अत्यन्त 
हितकारी है, एुत्नोंकी बढानेवाढा, अवृस्थाकों 
स्थापन करनेवाल्ा, और पर्वप्रहोंको निवारण करने- 
वाला यह परमरहस्य फ़लपृत” नामसे कहा है ॥ 

अथ गर्भप्रद योग । 
पत्रमेक पलछाशस्य गमिणी पयसा- 
वितश् । पीता च लगते पुत्र रूप 
वत॑ न छंशयः ॥ 
अर्थ-ढकके एक कोमल पत्तेको गर्भवती ब्ली 


(४४) वनन्‍्ध्यातन्त्र | 


दूधके पाथ पीवे तो निःसंदेह रूपवान एुब्रको उत्पन्न 
करती है ॥ 
यूल शिखायाः खल लक्ष्मणाया 
ऋती निषीय त्रिदिन पयोमिः । 
क्षीरात्नचयों नियमेन सुंके पुत्र प्रसूते 
वनिता च चित्र ॥ 
अथ-लक्ष्मणाकी जड और पत्तोंछो जो ब्ली 
ऋतुकालमे दूधके वाथ तीन दिवतक पीवै और 
नियमके ताथ क्षीरात्र भोजन करे तो अवश्य 
पुश्रको उत्पन्न करती है ॥ 
सपिप्पलीकिशर शृंगवेरं मद्रोषर्ण गव्य 
बतेन पीतम । वन्ध्यापि पुत्र लगते 
हठेन योगरतु सोय॑ घुनिभिः प्रहिछ्ठः ॥ 
अर्थ-पीपल, नागकेशर, अदरख, गागरमोथा 


माषादीकाइमेत | (४५ ) 


और काली मिर्च इन शब॒को तमान भाण लेकर 
गायके घीमें मिलाकर सेवन करे तो वच्च्या ल्लीभी 
एबको उत्पन्न करती है ॥ 
तुरणगंबाषृतवारा|वंडुन पृथ्‌ 
रुवानोदन चे पीला | बाजाति गे 
नियत चरन्ती बृन्च्यथा च॑ छूने पुरुष 
संगातू ॥ 
अथ-अवगन्‍वको थी और बलमें और दूधमें 

सिद्ध करके ब्वान करके जो ज्ली दिनमें पान करे 
और नियमते रहे तो वन्ध्या ल्लीमी पुरुषके प्रशंगसे 
अवृइय पएुत्रकों उत्पन्न करती है ॥ 

सुश्रेतकंटकीशल॑ तन्म॒यूरशिखाम- 

बृध | *ै्यह गाएय्ता बोर पिबेहन! 


भवेद धुवस ॥ 
अथ-पफेद कणेरीकी जड़ और पोशशिवाकी 


/ 


(४६ ) वन्‍्ध्यातन्त्र | 
जडको गायके दूधमें पीतकर तीन दिन पान करे 
तो निश्चय गर्भ रह जाता है ॥ 
बेला सिताद्यातिबला मधूक॑ बटह्य 
श॒ग गजकेशर च। एतन्मधुक्षीरणते- 
नषात बच्ध्याीि पुत्र नियत श्रे्ठत ॥ 
अथ-पिरेटीइवेतकटेरी, कंची, झुलेठी, वडके 
अंकुर और नागकेशर इन घबको एकत्र पीसकर 
सहत और दूधके साथ पान केसे वच्च्या ज्ली 
भी पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ 
पत्रस॑जीविकामूल विश्णुक्रांतां 
सालागकाश ! पाला पन्नगवा 
नीति न कन्या जायते सफुटय॥ 
अर्थ-जियापोतेकी जड़, नीली कोयल, और 
शिवलिंगी इन तीनों औषधियोंको गायके दूधमें 


भाषादीकासमेत | (४७ ) 
पीशकर ऋतुल्लानके अंतमे पान करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता है और कन्या उत्पन्न वहीं होती ॥ 
श्वतकुलित्यप्र॒म्भूतं मूल नागब 
छषथ्‌ | अपराजता/मण तुरनात 
गादु्धन सम पबतू ॥ 
आथ-हफेद कुलथीकी जड़, गंगेश्नकी बड़, 
और अप्रजिताकी जड इन सबको समान भाग 
लेकर गायके दूधमें पीसकर ऋतुकालके पमय जी 
पान करे तो अवइय गर्भकोी घारण करती है ॥ 
तिल सशंडनतेद्राएरापाधयागणात्तरु 
णइषसजूत् अस्थबुक्ते वरषक्षेत्‌ 
ऋतुदिवि्विमध्ये सत्तवारेश्व॒ पी 
जनयति छुतमेतब्रिश्वितं एष्पितेत॥ 
थ-तिल, रत, गुड़ और तरुण बेलका घूत्र 
दो सेर लेकर तबको एकत्र करके भरने उप्लछोंकी 


।.. (१८) वन्ध्यातन्त्र | | 
अग्निमें पकावे । फिर इसको ऋतुकाछके समय 
ली सात द्नितक पीवे तो अवइय पुश्रको उत्पन्न 
करती है ॥ 
अथ योनिशुद्धिकरणम | 
क्षिपेत । एकाहं ते पकुवीत दितीयेह्नि 
च्‌ मेथिकाब ॥ तृतीयदिवसे अूंगी- 
» पोटर्ली तु विनिश्चिषत । एवं दिन- 
तथ कुथातशाहणषजमाचरत ॥ 
अर्थ-अब योनि शुर्ट करनेकी विधि कहते 
हैं। पहिले दिन चनोंकी पोट्छी योनिमें रखवावे, 
दूतरे दिन मेथीकी पोव्छी रहतवावे और तीसरे 
._: दिन भृंगकी पोटली रखवावे इस प्रकार तीन दिन 
करे पश्चात्‌ वेध्ध औषधी देंवे ॥ 
एलालक्च तमालं च जातीफलल॒ब॑- 


भाषादीकासमेत | (४९) 
गकब । जातिपत्री कदफल च बह- 
रयूलजतवचम ॥ पूतना फटकी चेव 
>जर्की नढदानि च। पद्मा शर्करया 
ये कर जफ़लफो गुढः ॥ कपिफले: 
समतान छक्षमचूर्णानिं कारयेत । 
भडना शटिकां छत्वा धातीफल- 
अमाणतः ॥ अनेनेव प्रयोगेण गर्भ 
वारणउुत्तसय ॥ 

अर्थ-इलायची, तज, तेजपात, जायफल, लौंग, 
कायफल, जावित्री, बेरकी जडकी छाल, हरड, 
फ्‌टक्री, चायके फूछ, जगमांती, कमल, मिश्री, 
क्रंजके फूछ और शुढ तथा पारत्न पीपलके फूछ 
यह सब शमाव भाग लेकर खूब बारीक पीक्कर 
बत्चमें छावकर पहतमें मिलाकर आमलेकी समान 
गोली बनाकर ज्लीकी योनि चौथे दिन रक्खे, इस 


ही 


। 


(५७ ) वन्ध्यातन्त्र । 
प्रयोगके करनेसे श्लीको उत्तम विधिसे गर्भ रहता है॥ 
बीजए्रकबीजान तेथा रुद्रिवा 
जद । ढगा मयूजार्या च सूप 
भाग कुरु द्यम ॥ व्यतीत$ईहि पिब- 
च्वारी पुत्री सवात निश्चवतश ॥ 
अर्थ-विजौरे नींबूके बीज, वडकी दाढी, शिव- 
लिंगी ओर मोरशिखा यह सब तमान भाग लेकर 
ऋतुके तीन दिन पीछे चोथे दिन पीवे इसे निश्वय 
गर्भ रह जाता हैं ॥ 
अश्वगंधीयमूल तु पाचितं तु गया 
पय। । शकरामधुसंयुक्त गधारण- 
के परम ॥ 
अर्थ-अप्तगन्धकी जडको दूधमें पीसकर मिश्री 
और घी मिलाकर ज्ली पीवे तो इससे गर्भ रहजाता है॥ 
मातुलुंगस्य बीज॑ तु इुग्धेबाजेन 


भाषादीकासमेत | (५१ ) 

शकरा । घृतेन सहित लीढं विद्दिने- 
गस्रधारणमस ॥ 

अर्थ-बिजौरे नींबूके बीज,गाय अथवा बकरीके | 
दूध पीसकर मिश्री और घी मिलाकर तीन दिन- । 
तक पीनेसे गर्भ धारण होता है ॥ 
शतावरीरसेनेव गवाजे यूत्रदुगधके । 
समभ्रंग ऋती पाते पुत्री श्र्वाति 
सुन्दर! ॥ 

अर्थ-शतावरके रसका गाय तथा बकरीके 
दूधमें तथा घूजमें मिलाकर पीनेसे अत्यन्त सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न होता है ॥ 

ऋतो च काशकोमूल तंडलोदकरस- 
युतश्न । पिबेत्सा लभते पुत्र वन्‍ध्या 
चंव असूयत ॥ 


(५७) वृन्ध्यातन्त्र । 
अ्थ-ऋतुके तीसरे दिन कासकी जडको चाव- 
छोंके जलें मिलकर पीनेसे वांझ ज्लीके भी पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥ 


शुद्र। बिती || द्रव णिक्ा झंख- 
पइष्पिका | श्श जी घुननंव्यशूले 
चामया[लछ्गकश ॥ बॉभमृषुछ! सह: 
देव्या शतपत्र॑ च चू्णयेत्‌ । दृध्यज्न 
संबुत देय गधारणबुत्तमण । 


अथ--सफेद कटरी, पफेद को यलू, शंखाहूली, 
सफेद चोटलीकी जड़, पुरनर्नवाक्ी जड़, शिवर्लिग 
तथा ब्रह्मलिंगी, नागकेशर, सहदे३ और सेवृती इन 
पबको बारीक चूर्ण करके अथवा मिश्रीमें मिलाकर 
एक एक पेसेभर दही और चावडोंके साथ खाबे 
इससे ज्वी उत्तम गर्भकों चारण करती 


भाषादीकासमेत | (५३ ) 
इण्वन वामनीगूल गे धृत्वा जिवा- 
पिकथ । 


अथ-घनकी जडको दूधके ताथ पीनेसे तीन 
वृषका गर्भभी छुक्त होजाता है | 


युतवत्सा तु या नारी गर्मोत्वत्तिर- 
नंत्र॒ज्‌ 
अथ-जि्न ज्लीके घन्‍तान होहोकर मरजाती 


होय उपके प्रथम गर्भका निश्चय करके पश्चात 
औषधि करे 


तस्योषध॑ हि क॒तंव्यं तुम्बक॑ कटक॑ 
तथा । पानीयेन प्रपूयाथ हंकरण 
यते पुनः ॥ पथि सरसि संपूज्य 
रश्माया दीयते कोरे। गहस्योहुम्बर- 
धघ्ये श्रूमी निक्षिप्यते यदा ॥ संपूर्ण 
चाभके जाते मांसे वापि प्रसूयते । 


(५४) वन्ध्यातन्त्र । 


बालक जातमात्र तु बहिनिष्कास- 
येत्तदा ॥ तन्नीरं तुंबिकातस्थ पाय- 
येच्रापि चार्भकृपू | पीते वृरत्रय॑ 
यावत्तावद्धवति देहिनः ॥ मनोरथाः 
प्रपूती सुभगा बरवर्णिती | जात- 
मात्रे शिशो देय॑ गुडमेलीयक तथा॥ 
कोणं जलेन क्॒त॑व्यं द्विवार॑ तु दूढे- 
त्खयम | ऋतो चेव पिबेत्पुत्न॑ प्राप्लु- 
यन्नात्र संशय! ॥ 

आर्थ-कडवी तुम्बीको लेकर उप्तका दक्षन 
उतारकर भीतरसे साफ करके जलाशयमें जाकर 
उप्तमें नह भरकर उसकी पूजा करे पश्चात 


उसका ठक्कन ढककर गर्भवती ज्रीके हाथमे देंब 
फिर घरको आये पीछे घरके गूलरके वृक्षके 


भाषादीकासमेत । (५५ ) 
नीचे पृथ्वीमें गाडदेवे । नौमासके पश्चात्‌ जब 
सन्तान उत्पन्न होनाय तब घन्‍तानकों तुरन्त 
बाहर छाकर उम्र तुम्बीको उाडकर उस्र 
तुम्बीके जलकी एक बूंद पन्‍्तानके घुखमें डाले इस 
प्रकार तीन दिन बराबर करनेसे सन्तान जीवित 
रहती है पश्चात्‌ उस बालककी गुड और एलुएको 
उम्ततुम्बीके जलमें घिम्कर आधीरत्ती बराबरपिलावे 
इससे सन्‍्तान जीवित रहती है इसमें संशय नहीं॥ 
अथ वन्ध्यापरीक्षा । 
शराब बूतन नरीधत्र तु चणका 
न्द्दत्‌ । गत्रो तु स्थापयेदेव पर्य 
कात्तदथ! पुनः ॥ पराक्षिदकुरान्सवा- 
त्रक्तानवाप्यधेकृणकाब॒_। कृणे 
सवाते वब्यात रक्त सवात पत्रणी॥ 
अर्थ-कोरे मद्ठीके पात्रमें झ्लीके मूजकी रखकर 


(५६ ) वन्ध्यातन्त्र | 
उप्तमें चने डाले और उस बर्तनकों रातभर खाढके 
नीचे रखे और सबेरेको उत्त बर्तनको देखे जो 
उसमें काले अंकुर निकले तो हनच्तति उत््पन्न 
नहीं होती, और लाल अंकुर निकले तो सन्तान 
उत्पन्न होती है ॥ 

मलयजपल्युगं॑ ताम्रसारं तथेब 

मसितसुदयवर्णास्त्वक्फलंयुगममेव । 

पृतपलयुगमेतरनातकानां प्रढेय॑ प्न- 

वति नियतगर्मश्रोषधस्य प्रभावात्‌ ॥ 

अर्थ-सफेद चन्दन २ पल, छालचन्दन श्पछ, 

काले कठ्मरके फल २ पल तथा छाल इन हबका 
चूर्ण करके २ पल थीमें चोथे दिन ्लीको बटापै 
इस ओषधिके प्रयोगले निश्चय झ्ली गर्भको 
चारण करती है ॥ 


भाषादीकासमेत | (५७) 
शंखपुष्पी कुमारी च कालीयकविशी- 
तकथ््‌ । गोदुग्बेनसमंदेयगर्थोंभवति 
निश्चितम्‌ ॥ 
अर्थ-शंखाहूली, घीकुवार, हरिचन्दन और 

बहेड! यह सब गायके दूधमें पीकर पीनेसे 

गर्भकी स्थिति होती है ॥ 

परसीययवानी च पथ्याचूर्ण विभी- 

तकप्‌ | यूलं पुननंवायाश्र शंखपृष्पी 

तथेव च ॥ गोढुग्घेन ऋतो पीठ गर्म 

पत्ते न संज्ञयः ॥ 

अर्थ-सुरातानी अनवायन, हरड, बहेडा, 
पुनर्तवेक्षी जड और शंखाहूली इन पबकों 


गायके दूधमें पीतकर ऋतुकालमें पीनेसे निश्चय 
। गये रहनाता है ॥ 


कि. 


( ५८ ) वेन्ध्यातन्त्र | 


आपाप्ागेसथ मल तु तंइुलांदकसंयु 
तंग | वन्च्यानों याव नाराणा गस- 
धारणपुत्तमस्‌ । लगी कुशोक्षरा 
गुक्ता दुग्धेन सह ग्भधृुरू ॥ 
आर्थ-चिरचिटेकी जडको चावलोंके जलके 
साथ पीनेसे वन्ध्या श्लीमी गर्भकी धारण करती 
है। शिवलिंगी और दाभकी जडको दूधके पाथ 
पीनेसे गर्भ रहजाता है ॥ 
बीज॑ तिक्तवदामजं त्रिदिनतश्रोधध् 
जले पोषितं पीत॑ तदसमेव चाथनिय- 
मात्स्ताने चे मासावधि। पान सान- 
पलोन्मितं निगदिति गर्म दृषेद्र क्षणा- 
सत्र वे शुणरूपद्धक्षणथुत वर्च्थ| 
असूयत्पदुग्न ॥ 


भाषाटीकासमेत | (५९ ) 
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अर्थ-कडवे बादामकी मींगको ऋतुके चौथे दिन 
शुद्ध होकर पानीमें पीसकर तीन दिनतक पीनेसे 
ल्ली तत्काल गर्भकों धारण करतीहे और उससे 
अणवान्‌ हपवान्‌ सब लक्षणोंसते युक्त वन्ध्या ज्लीको 
भी पुत्र उत्पन्न होताहै॥ 
सपिप्पली केशर श्वृंगबेरक्षोद्रोषण तद्ि 
घतन पीतम । वन्ध्यापि पुत्र॑ छममते 
हठेन योगो हि शास्रेषु झुनिप्रदिष्ठ: ॥ 
अर्थ-पीपछ, नागकेशर अदरखका रप्त और 
मिर्च इन चार ओषधियोंको घीमें मिलाकर चाट- 
नेसे वन्ध्या ल्लीके भी पुत्र उत्पन्न होताहे ऐना घुनि- 
योने शाद्धमें कहा है ॥ 


नागकेशरए॒ष्पाणां चूर्ण गोसर्पिषा 


(६० ) वृन्ध्यातन्त्र । 
सम ॥ पीत॑ ख्ली लगते गरभयती 
दुश्धान्नभाजनश ॥ 
अर्थ-नागकेशरका चूर्ण गायके पीके साथ 
ऋतुक़े मय चाटनेसे अथवा पीनेसे ल्ली गर्भको 
धारण करती है इसपर दूधभातका भोजन करना 
चाहिये ॥ 
लक्ष्मणा शिखियूलं रु वा हुए 
पीला दिनत्रयण । ऋतो जाते खिय 
गे गृज्ञोबुनात्र सशयः ॥ 
अर्थ-लक्ष्मणाकी जंड और मगोरशिजाके 
जड़को दूधमें पीतकर तीन दिन पीनेसे ज्ली अवहय 
गर्भकों घारण करती है हसमें पंशय नहीं ॥ 
कांडकाश्वगन्धा च्‌ ककोरटी शंख- 
चूलिका । एकेका कुरुते गर्म पावा- 
त्ीरेण योषिताम ॥ 


थे 
|| 


भाषादीकासमेत, (९१) 

अर्थ-कव्सरैयाकी जड (पियावांता) अस्गन्य, 
क॒कीडा, शंखाहूली यह प्रत्येक औषधि गर्भको 
पारण कराती हैं अथवा चागें औषधियोंको 
गायके दूधमें पीसकर पीनेसे ल्ली गर्भको धारण 
करती है ॥ कु 

किंग त्रिफला व्योष॑ सेन्चवं रक्त- 
चन्दनश्‌ । जीरे:श्वगन्धा चक्ाह- 
गुशछ ह कुबरके ॥ एलोयक तथा 
नौली वहुतुयंमितं पुनः । बष्टारा- 
समविड्महमचरर्ण शीतोदकेन च ॥ 
त्रौ्णां पुत्रातिकृहर्सवंद्दोषनिवार- 
जद । वैच्ध्याया घ्तवत्साया रोग- 
हत्प्नावतस ॥ 

अर्थ-इन्दगौ, विफुला(हरड, बहेडा, आमला) 
त्रिकृटा ( मोंठ, मिस्च, पीपल ) सैंधानोन, छाल 


(६१२) वन्ध्यातन्त्र । 


चन्दन, जीरा, कालाजीरा, अप्तगन्ध, कुडेकी 
छाल, गूगल, अजवायन, एलुआ, नील, उंटकी 
लीद, और गधेकी लीदकी भस्म यह सब ओषधि 
एक एक तोला लेकर चूर्ण करके इस चूर्णको 
ठण्ढे पानीके साथ ल्लीको पीनेसे श्ली गभकों 
धारण करती है तथा यह चूर्ण गर्भके सम्बन्धी 
प्ब दोषोंका दूर करनेवाला है, बाँझ छ्ली या 
जिसके सनन्‍्तान होकर मरजा।ती हैं उन श्ष्ियोंके 
गेगोंके नाश करनेके लिये यह चूर्ण अम्वतकी 
समान गुण करता है ॥ 
पथ्यापथ्य | 

वन्ध्या ब्लियोंकी जो पदार्थ पथ्य हैं उनको 
कहते हैं-मनकों उद्धिग्न करनेवाले पदार्थ, 
जिमीकंद, खटाई, कांजी, दाहकारक पदार्थ, और 


तीक्ष्ण पदार्थ वन्ध्या बस्वियोंकोी नहीं देने 
चाहिये ॥ 


भाषादीकासमेत (६३) 


वाझ् कंकोडेकी जड़ सुफ़रेद कटेरी भुईंसक- 
साकी जड, शिवलिंगी, ऋषमक औषधि, लक्ष्मणा 
शघाइली, लौकीकी जड, जदामांसी, ह्य॑व्ली, 
और सतावर यह सब वस्तु वन्ध्या ब्लीको पथ्य हैं॥ 

अन्य ज्लीकी पहरीहुईं फूलोंकी माला और 
पेज) रजस्वलाब्लीका प्रसंग, दूसरी ब्वियों- 
की स्नान कियाहुआ जरू इन प्तब पदार्थोको 
वन्ध्या ज्ञी त्यागदेवै । 

भतान्तर | 

वन्ध्य। ल्लीकी औषधि करते प्मय ऋतुसे 
देश दिन पहिले स्ताधारण- और हलका जुलाब 
देते और मासिक धर्मके दिनसे चौथे दिन शुद्ध 
होकर सात दिनतक तेल, लाडमिस्च, खाई, 
होंग और खाद पदार्थ न सबका परहेज रखे, 
हथ, चावल अथवा यूंगका भोजन करावै अथवा 
हलके पढ़ार्थोका भोजन करावै ॥ 


(६४) सृन्व्यातन्त्र | 
पलपूजका वेग, उद्गेष, भय, शोक, कसरत, 
परिश्रम, दिनमें सोना, राजिम जागना, शीत और 
गर्मी इन सबको त्यागढ़ेंषे, परपुरुषपर आंत 
भाव रखे इस प्रकार पथ्यसे रहकर अपने पतिकी 
इच्छानुसार जो झ्ली वत्तेती हे उसके उत्तम सब 
गुणसम्पन्न सुन्दर सन्‍्तान होती है ।। 
इति आाधुरादाबादनवाता आयुवदादारक कार 
लालाशालप्रामजाीक रृपापात्र-वंद्य शक्षर- 
दाल हराकरकत वच्च्धातत्र समाह । 
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